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परिचय 


भक्तपवर गोस्वामी तुसीदास जी कौ अमर ठेखनी द्वारा प्रवाहित सादेत्य 
सागर का यह भी एक रव है । इसमे गोखामी जी ने रवै छन्द पे रामचरित का 
अति लालित्य सरित वर्णन क्षिया है ! यह भी सात काण्डौ पँ विभक्त रै । इसमे पथम 
गोस्वामी जी ते जगज्जननी श्रीजानकी जी के सोदयं का, तदनन्तर श्रीरामचन्द्र जी फे 
सदयं का वर्णन किया है । इसफे वाद रामचरित का संक्षिप्त सूप ते वण॑ किया है । 
अन्त म उतर काण्ड पँ राम ८ नाम “कौ परहिमा दर्शाया है| इष कलिकाले 
भवसागर तरे फे छिए सवं साधनों से द फर राम नाम ही रै। विना उसके जीव 
अन्य किसी साधन द्वारा भवस्तागर तरना चारै तो नहीं तर सकता । इसका पूर्णतया 
विवेचने किया गया है । अतः यह छेदी सी पुस्तिका भी भक्त जनों फे रिए एक प्रहन्‌ 
साधन है । 


अन्त भे पँ अपने सहृदय पाठकों से साग्रह निपेदन करता हं सषि जो इ तृषां 
इमे रह गयी हों उसफी सूचना देते की एषा करेगे । मिक्त दूसरे संस्करण पँ वह 
दूर कर दी जाय । 


भाद्र अनन्तचोदस 
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केस-युकुत तलि मरकत मनिमय होत । 
हाथ लेत पनि सुकृता करत उदोत ॥ १॥ 
एक सखी श्री जानी जी के वालों मे मोतिया की छ गुने लगी । जव लड्‌ गुह 
सकी तव॒ उसने देखा भिश्री जानकी नी के केशोकी श्यामता की भलक से 
युक्तामणि मरकतमणि फे समान दीख रहै दै । इते उसको भ्रमे गया किकी मेने 
मरकतमणि तो नदीं गध दी । इस भरम को मरने के छिए नव उसने जानकी जी के 
धे वारो क सोल, मोतो कौ लद निकाल ली; फिर मोतिया चमकने ठगी | 
वही बह ससियों से कदती है-हे सखि ! युक्तामणि वालो मे गरंथने पर परकतमणि ह 
नाता दै) एनः हाय पे लेने पर पे शुक्तामणि्या अपना चम रखते है ॥ १ ॥ 


सम सुवरन सुखमाकर सुखद न थोर । 
सीय श्रंग, सखि कपल कनक कटोर ॥ २ ॥ 


है सखि! सीतानीका दरीरसोनेके रग के समान रै, यह सुख की खानि 
है ओर थोडा पुख दने वाला नही है, अर्थात्‌ सोने से षहुत अधिक सुख देते बारा है। 
सीताजीका्थंग कोमल ह ओर सोना कणेर ॥ २॥ 


सीयमुल सरद कमलल जिमि किमि कहि जाई । 
निसि मलीन वह निति दिन यह पिगसाई ॥ ३ ॥ 


सीता नी का यख शर्ट्ऋतु फे कमर फे समान है, यह कैसे कहा जाय कयोक्षि 
धद ( कमल ) रात मे इम्हिका नाता ह भर यह (सीता जी का र ) भतिदिन 
र्हि रहता है । भाव यह्‌ फ कपल की एकी प्रीति दै, बह अपे पेमी सूयं से 
परीति करता है, पर पूयं उसो नदीं चाहता) दूसरे उसका शवर चन्द्रमा भी है, अतः वृह 
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रात्रि मं समुदित दो जत्ता ६, सीता जी जर श्रीरामचन्द्र जी मे परपर अपार दाम्पल 
प्रम ह, इसङिए सीता जी का मन सदा प्रसन्न रहता ३ ॥ २ ॥ 
बड़ नयन कटि श्ुकुटी, भाल चिताल । 
तुलसी मोहत मनहि मनोहरं बाल ॥ ४ ॥ 
त॒रसीदात जौ कहते ह क्षि सीताजीफे नेत्र वहेव्डेदै भो टेहरी रै, लला 
विशार ई ओर युन्दर बाटो फो देख मन मेहित हये नाता है॥ ४॥ 
खम्पक-हरवा भग मिलि श्रधिक सोहाह्‌ । 
जानि परे सिय हियरे जव ठँभिलाह्‌ ॥ ५॥ 
सीताजी के गप्र चम्पक का हार अधिक शोभा परतटे) चम्पक फे एलो का 
रग ओर सीताजी के अङ्ग कारङ्क गौर षणं ६) इसलिये चम्पक का हार उस रङ्मे 
म्रिल जाने से जान नदीं पदता वे हार्‌ पहने दः जव वह सीता जीके हृदय प्र 
डुम्दिखाने रगता रै तव जान पडता रै फि वे चम्पक की हार पहने दई है ॥ ५॥ 
सिथ तुव श्रंग-रंग मिलि श्रधिक उदोत । 
हार बेलि पिरव चंपक होत ॥ ६॥ 
उपरोक्त वाते सुन सखियों से जानकी नी पूछती र शि क्या वाते करपी हो । षके 
उत्तर मे ससियाँ कहती ६ै-हे सीते ! तुम्हारे अङ्ग फे रङ्ग मे मरने से चम्पा कादा 
अधिक खिल उत्ता है) तुमं चम्पाका हार षहनाती हूतो ठम्दारे शीर कौ आभा 
चम्पक लता सी मादूमशेतीहं॥ ६ ॥ 
साधु सुसील सुमति सुचि सरल सुभाव । 
राम नीतिरत, काम कहा यह पाव ॥७॥ 
अव्‌ श्रीरामचन्द्र जी का वर्णन करते दै-श्रीरामचन्दर जी साधु रै, सुल पै) पुनद्र 
दधि वाते दै, पित्र, सीषे सवमावकेदै। परे न्याय ये संल ( तत्र ) रहते ६ 
यह कामदेव उनकी समता कैसे परा सकता है १ ( क्योकि यद असाधु हैः असन्पार्गी 
दुःशील दै, पपी रै) ॥७॥ 
कुङुम तिलक भाल स्ति कुंडल लोल । 
काकपच्छ मिलि, सचि कस लसत कपोल ॥ ८ ॥ 
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सति! ररव जी फे छलाट प्र केशर का तिरक ओर नां १एनदर दुष्टल 
रोभायमान है ।धुंधरजते बाढ कपोल प्र लव्क कर फैते श्रीमि हे रहे ६॥ ८ ॥ 
भाल तिलक सर, सोहत भोहि कमान । 
मुख श्रतुहरिया केवल चंद समान ॥ ६॥ 
लछाट एर तिलक वाण फे सपान ओर भह धुप ङो तरह शोभायमान है । शुष 
चदा फे समान दै, अर्थात्‌ यल को देख ससा चकोर के समान एक छक देने 
लगती दै ॥ ९॥ 
तुल वंक धिलोकनि, सदु सुपुकानि । 
कस प्रु नयन कमल श्रत कहौं बलानि ॥ १० ॥ 
तुरुसीदास जी कहे है कि श्रीरामचन जी कौ तिरी चितवन ओर मधुर 
मुसकयान दै ( नो भक्तो फे भय क हने ओर आनन्द फो देने बाले है ) पेते कमक 
नयन प्रयु ( श्रीरापचदद्र जी ) रेते रै केसे कहं । अर्थात्‌ अनुपयेय भगवान की उपमा 
किस तरह ˆ ॥ १०॥ 
कामरूप सम तुलक्षी राम सूप । 
को कबि समप्तरि करे परे भवकूप ॥ ११ ॥ 
हलसीदास जी कहे दै कि श्रीरामचन नी फे रूप की पता कामदेव फे सूप 
से फर फे कौन कथि भवसागर मे पदे} अर्थात्‌ समता समान पस्तु कौ दी नाती है। 
कदेव रूपान्‌ हे पर उमे दगुण अनेक द॑ ओर श्रीरामचद्ध जी रूपवान्‌ ओर 
गुणधान्‌ दोनों ही है अतः राफरेव की समता देने येग्य नदीं रै ॥ ११॥ 
चहृत दतां यह उतरत जात निदान । 
कहो न कूं कश्कस मौह कमान ॥ १२ ॥ 


भ्रीरापचद्र जी की भह सदा चदती दशा पे रहती रै ओर कामदेव का धनुष अन्ते 
उतर नाता दै । बह धटुप केर है, थर श्रीरामचन्द्र जी कौ भह कोमल है भतः भः 
फोकमी पटुपके समान न करहगा । भाव यह मि श्रीरामवन््र नी की मौह ज्यो ष्यं 
अवस्था धृती नाती है सयो लय पह उन्नत हेती जाती ओर बह कृपा से भरी स्नना 
को ख देने बाली है । परु कमेव का धुप संयोग पककर दृता है, प्र अन्त पर 
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उतर जाता ट ओर्‌ बह सज्जनो के दुःखदाय है, अत; यह श्रीरामचद्ध जी कौ भह फँ 
उपपा येग्य नदीं ह ॥ १२॥ । 
नित्य नेम श्रह्न उदय जब कौन । 
निरलि निन्लाकर्‌-नृप-सुल भये मलीन ॥ १३ ॥ 
= श्रीसीताराम फे रूप का वणेन कर अव गोस्वामी जी सातो काण्डा का वर्णन 
संक्षिप्त मेँ करते ह । जव रामचन्द्र जी जनकपुर मये है उस समय फे यत्तमण्डप फा 
वयान करते दै । श्रीरामचन्द्र जी नित्य रिया कर वाल मूं रूप से जव पंच पर 
व्रिरान गपे तवर उन्ह देख कर अन्धकार सम रानाके मुख परलिन हि गये | अर्थात्‌ | 
धुप तोडने के लिए सव राजा अपने वर रूपी चन्द्रमा रा प्रकार करते रै, पर धुप 
भङ्ग रूपी अंधकार का दूर नक्र सफे। जव श्रीरामचन्द्र जी मंच पर विरानमान हुए 
तव उनके प्रताप को देख अन्य राजां का प्ुख भूख गया । १२३॥ 
कमटपीह धनु सजनी कठिन श्वदेस । 
तमकिं ताहि ए तोरिहि कह्व मेस ॥ १९ ॥ 
धुप की केरता ओर श्रीरामचन्द्र जी की कोमरता देख कर सखि्याँ कहती रै- 
हे ससि ! शिव लुप कहुए कौ पीठ से भी कठिन है, इसमे यह सन्देह हेता दै कि 
उसे ये कोमल शरीर बाले कैसे तोरगे ( इसलिए रिषे जी का यह धनुर) उन्दींसे 
हम लोग चिनय करे, भिसपने ये राजकुमार धलुप तोडने परं समयं हँ ॥ १४ ॥ 
नृप निगस भये निरखत नगर उदास्त । 
धनुष तोरि हरि सव कर हरेड हरस्त ॥ १५॥ 
लव सव राजा धुप उठा करर थक गये, किती के उवा न उठा) तव राजा जनक 
निरास ह्ये गये ओर उनको निरास देख नगर निवासी उदास हो गये । उसौ समय हरि 
भ्रीराभचन्द्र जी ने धुप तोद कर सव का दुः दर क्रिया । अर्थात्‌ धलुष दने से 
राजा जनक) नगर नित्रासी सभी प्रसत हुए ॥ १५॥ 
का घट सुख रमदहु नवला नारि 1 
चौद सरग पर सोहत यहि षनुहारि ॥१६॥ 
जव राजां दश्षरथ पुत्र ओर पुत्रवधू सहित अयोध्या आ गये उस समय अयोध्या 
फ इप्ारियां सीता आदि से हती ६ै-दै नई दुरदिनो ! धूंधट से गुल भ्या पाती 
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ले, तुम्हरे युख के समान चन्रमा आकलन परं शोभायमान है । भाव यह कि नेते चन्द्रमा 
सव को समान रूप से दन देता है, वैतेदी. तुम भी हम सव को अपना दक्षन देकर 
सुखी करो ॥ १६॥ 
` गर करहु रघुनंदन जनि मन र्हि । 
देहु श्रापनि मूरति सिके छोहि ॥ १७ ॥ 
एक सखी मजाक में कहती है-हे रामचन्द्र जी ! अपने मनर्मे अपने रूष का 
घमंड न करो | अपनी भूरि को देखो ओर सीता नी कौ छया को देसे । अथात्‌ तुम 
संसार मे सव से पुन्दर दो पर सीता तुम से मी मुन्दसी रै ॥ १७॥ । 
उटी सखी हसि मिस करि कहि सदु बेन । 
किय रघुबर के भये उनीदे नैन॥ ८ ॥ 
है ससि ! अव सीता ओर श्रीरामफे नेत्र नींद ेवश हुए द । दन्द सोने दे। 
एसा मधुर घचन दस कर कह ॐ किसी काम का बहाना करके बह चटी गयी ॥ १८॥ 
सीक धलुष, हित तिखन, सकुचि प्रभं लीन । 
मृदित मोगि इक धनुही नुप रहसि दीन ॥ १६ ॥. ` 
थु श्रीरामचन्द्र जी ने एफ दिन सीक का धुप सीखने फे लिए संडुचित होकर 
लिया । ( संकोच के वश इसलिये हए र मैने शिव धनुष तोडा, परद्युराम का धनुष 
पदाय) प्रभे लोग सींक फा धनुष लेते देख क्या करगे । ) यह देख महाराज दकषरथ ने 
प्रसन्न होकर एक धमुदी उन्दरं दौ । ( महाराज रामचन्द्र को अभी निरा बालक ही सममते 
है, उनको सक का धलुप रेते दे यह समभ फि अव इने क्षात्र बीन अङ्कुरित हभ 
इसलिये प्रसन्न होकर छादी धयु दी ) ॥ १९॥ 
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सात दिवे भये साजतं सकल घनाड । 
का पहु सुटि राउर सरल सुभाइ ॥ २०॥ 
जव भीराम॒चन जी कफे अभिषेक का दाल मन्धराने सुना तव वह कैकेयी के पास 
जाकर कहती ह । रामचन्द्र फे यु्रराज पद परर अभिपिक्तं करने की तैयारी हेते आन 
सात दिनिद गये। तुम क्या पूतौ हो । ठम्दा सीधा सष है । इषम मन्वरा 
केकेयी कौ सरलता ओर महाराज दृश्चरथ की कपटता दर्शा रदी रै ॥ २०॥ 
राजभवन सुख षिलपत सिय संग यम 
विपिन चले तज्ञ राज, सुबिधि षड वाम ॥ २१॥ 
राजमहल मेँ श्रीरामचन्द्र नी सीता जी फे साथ सुख भोग कर रहै य, ( पर कैकेयी 
कै परदानके कारण) वे राजत्याग र विधाता की वामता से वनको चल 
द्यि रै ॥ ११॥ 
कोड कह नर्नारायन, हरि हर कोड । 
कोर कह विहरत घन मश्च मनसिज दोउ ॥ २२ ॥ 
श्रीराम सक्षमण के अवं सौन्द्यं ओर तेज को देख कर परागं वासियों पर से 
कौ कहता है कि ये नर नारायण । कों कहता है मि विष्णु ओर शिव जी है कोई 
कहता है क्षि वसन्त ओर कामदेव बन मेँ विहार करते द ॥ २२॥ 
तुलसी भई मति विधकित करि श्रनुमान । - 
राम लषन करूप न दैखेड अन ॥ २६ ॥ 
ठुरसीदास जी कत कि शरीरमचर ओर लकमण जी पे परिप र निगय करे 
म मागं वासियों की बुद्धि थकिति षे गयी ( पे निश्चय न कर सफेक्रिषे कानदै।) 
श्रीरामचन्द्र जी ओर रक्षण के समान रूपवान्‌ अन्य कोई नदीं दिखाई देता ॥ २३॥ 
तुलसी जनि पग धरु गंग मह सोच । 
निगानोँग करि तिहि सचाहदहि नच ॥ २९ ॥ 


वरै रामायण । ७ 


जव श्रीरामच्ध जी बनधास फे समय गङ्घातर प्र गये तथ केवट किनारे पर्‌ नाव 
ठे आया श्रीराणचन््र जी मे चाहा षि थोडा दी तो जल है नाव पर चद्‌ नडं । यह देख 
केवट ने सोचा कि यरि भगवान्‌ नल रँ पैर रसगे तो चरर धूर जायगी ] अतः 
चरणागृत नहीं मेगा । उसीको दकष करे तुलसीदास जी कहते दै केवट कता रँ 
कि गङ्ा भे मर सल कहता ह नाव पर पैर न रसि क्योकि आप पैर रसगे तो मेरी 
नौकाभीकहीस्ीन लते जाय । यदि रेषा हये गया तो मेरी सरी यहं देख कर फि इसने 
एक ओर सची (ररी › पुमे निल ही निगानोग, परेशान कर नाच नचावेगी ॥ २४॥ 


सजल कटोता कर गहि कहत निषाद । 
चेह नाव पग धो करहुं जनि घाद ॥ २५॥ 
हाथ परं जल भरा फीता ठे कर ॐ निषाद कता है-हे पारा ! पैर पकर नाव , 


 _ प्र बदवे | इसमे वाद्‌ विवाद न कीभिये ( क्यो मै पहले ही कारण वता चुका ह कि 


कहीं मेरी नावन्नीनदे नाय) ॥ २५॥ 
कमल कंटकरित सजनी, कोमल पाइ । 
निसि मलीन, यह प्रफुष्टित नित दरसाई ॥ २६ ॥ 
` श्रीरामचन्द्र जी गङ्गा पार कर जय आगे वदतो मागं की सविया उनकी छवि दै 
कर कदी क्षि ये कप समान चरण वारे कठिन मागं कते चलते है । यह शुन 
दूसरी स्वी ककती टै कि है सचि ¡ ( तेरा उपमो ठक नदीं क्योकि ) कमल फे ना पे 
कोटे होते दपर इनके पैर कोमल द । राति मे कमल संकुचित हये जाता है । प्रये सदा 
पसनन ही दिखाई पडते है ॥ २६॥ 
वारमीरिवचन 
द्रे भु करि हरि शपुर सुंदर वेष । 
एक जीभ कर लद्िमन दृत सेष ॥ २७॥ 
भीरामचन्र जी बाल्णीकि इनि के आश्रम पँ गये ओर उनसे अपने रहने फे 
किए स्थान पू । उसी के उत्तर भर शुनि कहते रै, आप दो भुजा वले एरि है, ( सभार 
उतारने फे लिए यह रानङमार का ) पुन्दर वैश धारण क्रिये दै । एक जीभ वाज 
लक्ष्मण नी सष जीभ धारौ रेषनाग रै । अरात्‌ आप विष्ण फे अवतार ओर लक्षण 


जी देष फे अवतार है । अप घुम वहां प्रदान करने के लिष क्यों न अपने रहने का 
स्थान पूगे ॥ २७॥ 


वप्रररखयकारड 


वेदनाम करि श्रंगुरिन खंडि अ्रकास । 
पठटथो सुपनघाहि लषन क पात ॥ २८॥ 
पश्चवदो पे सूना ने जव श्रीरामचन्द्र जी के दसा त्व मोहित हि गयी गौर वह 
श्रीरामचन्द्र जी फे पास गयी प्र उन्होने ऽते लकमण फे पास मेना ओर रण ते 
्ीरामचनद्र जी फे परास । ईषते बह कद हो गवी । उस समय श्रीरामचन्द्र जी ने वेद 
(भ्रति को भी कते दै श्रुति कान को भी, नाफ़ आकष को भी ओर नाक नासिका 
को भी अततः) अगुरौ को सण्ड कर नाक कान काटने का इषाय कर श्रीसमचन्र जी 
न पपनघ्ा को रक्षण जी के पास मेना ॥ २८॥ 
हेमलता सिय मूरति मृदु सुसकाई । 
हम हरिन क दीन्देर प्रसुहि दिखा ॥ २६ ॥ 
सीताजीकारूपसेने की ता फे समान दीपषिमान रै, उन्दने पुसक्या कर 
श्रीरामचन्द्र जौ को कपट रूपधारी खणं मृग मारीच फो दिखा दिया ( श्रीरामचन जी 
ने जानकी नी फे मनकी वात जान करी इस मृण को प्रालना बाहतीदै। परेऽ 
पकड्ने के टिए तैयार हुए ) ॥ २९॥ 
जटा सुङकुट करस्तर धनु, संग मरीच । 
चितवनि बसति कनलियनु श्रंखियनु बीच ॥ ३०॥ 
नया का पूर ओर हाय प धुपवाण लिए श्रीरामचन जी मारीच फे परे पी 
उसे कनसियों से देखते इए चरे जाते दँ । उनकी वं चितवन ( गोपवमी नौ फ) 
प सरद है। भाव यह फि उस समय फे भगवान्‌ का सूप गोखामी जी के नेतरौ 
वास क्र रहा दै ॥ ३०॥ | 
रामवाक्य 


कनकप्तलाक, कला ससि, दीपसिठाउ । 
तारा सिय करट लद्धिमन मोहि षता ॥ ३१ ॥ 


वरप रामायण ९ 


ग मारीचो मार र ठकमण जी सित श्रीरामचन जी आध्रम को लौट 
अयि । वहाँ श्रौ सीताजी न देख इर रक्षण नी से पूते द । सोने ॐ सलाका 
फे समान अर्थत सर्वान सुन्दर गौरणं, चन्रमा फे कला फे समान अर्थाद्‌ चन्रमा फे 
अप्त कला सम पावन यश काशक, जगत्‌ वन्दनीय, दीप शिखा अथात्‌ देनो हृल पिद 
ओर पति इल फे यश को प्रकाश करने बाली, तारा न्त्र कै समान अर्थात्‌ नेसे 
राहिणी चन्रमा के प्रियरै, वैसी ही मेरी प्यारी सीता कोद है लक्षण! दे 
वताओ ॥ ३१ ॥ - । 


तीय वरन सम केतकि श्रति हिय हारि ! 
किति भवर कर हरवा हदय. विदारि 1 ३२ ॥ 


अपने रूप के गवं भँ ओकर केतकी ने सीताजी के रूप से अपनी समताकी | पर 
अपने फे सीता जी से तुच्छ सम वह हृदय से हार गयी । सीतानीके सादय से ,. 
उसके हृदय पर इतना आयात पटंवा कि उसका हृदय फट गया) पर्‌ अपो भाद को 
छिपाने के छिए उसने भरे का हार पहन जिया यहाँ केतकी के कलिर्यो का धिलना दी 
हृदय का विदीणं ह्यना है । पुष्परस ठेने फे लिए भ्रमर का आकर वैठ नाना ही हार 
धारण करना है ॥ ३२॥ 


सीतलता सपि कौ रहि सष जग होई । 
श्रगिनि ताप ह तम कह संचरत श्रा ॥ ३२ ॥ 


श्रीरामचन जी सौता फे वरये परं अपना बिरह वणेन करते है । चन्रमा फी 
शीतलता सारे संसार मेँ छयी हुई है अर्थात्‌ चद्धमा अपनी शीतल किरणो दारा 


। सारे संसारके दुद रहारः पर वह धुम अग्निफे समानत हे कर सीताढे 
वियोग गं सता र रै ॥ ३२ ॥ 


१० रा०-२ 


[काष्कन्धाकार्ड 
स्थाम गर दो मूरति लष्धिमन राम । 
इनते भ सिन कोरति श्रति श्रभिरम ॥ ३४ ॥ 
दयुमान जी भीरामचन नी का परिचेय युग्रीषसेदेते है| ये श्याम शरीर बाले 
रीरामचन नी दै ओर गोर्वणं वले श्रीरमण जी दै । इनपे कीरति निल दई ह 
अथात्‌ इनी निम कौत फे श्रवण कीत सव के सुख देने वाला है ॥ ३४॥ 
कुजन-पाल गुन-वनित, श्रकुल श्रनाथ ! 
कहू कृपानिधि राउर क्त गुन गाथ ॥ ३५॥ 
सुग्रीव श्रीरामचन्द्र जी से कहत द, हे कृपानिधि श्रीरामचन्द्र जी ! आपके गुण 
गाथार्थो काम कैसे वान करं । आप गुणहीन, इुदीन) अनाथ, दुजेन ( वानर ) 
फे पाठने वाले दै ॥ ३५॥ 


---4-ॐ-+-~-- 


सुन्दरकाण्ड 
विरह श्रागि उर ऊपर जव श्रधिकाई्‌ । 
ए श्रियँ दोऽ वैरिनि देहि बुभाई्‌ ॥ ३६ ॥ 
सीता जी अपनी बिरह दशा का वणन करती दै | विग अमनिजव हृदय से उपर 
आ कर्‌ अधिका जाती है, रौर को भस करना चाहती है) ते ये मेर वैरी नेर भहुरबो 
कीधारासे वुभा देते रै । भाव यह कि नेत्र राम ददन केक रै, शरीर फो भ 
विरह अधि जलाना चाहती है तथ अपने खाथं पे वधा देखनेत्र अश्रा दवारा उस 
ञग्निको बुभ देते है) नेत्र वेर इसलिए दैफरि जव विरह अग्नि शरीर को भख फएना 
चाहती है तव ये बुभ देते द ॥ २६ ॥ 
इहु न है उजिश्ररिथा निसि नहि घाम । 
जगत जरत श्र लागु मोहिं धिनु गम ॥ २७ ॥ 
विर पे चरमा यं के समान ओर चोदनौ धृष फे समान जान पडती ई, एर रात 
म मर्यं सद्य नहीं हेता, अतः यह पाम नरीं है, यह चन्रमा है, री कौ तू दनी 8 


वर्म रामायण ११ 


त एमे हका मत । विन श्रीरामचन जौ के युके त संसार ही जलता हुभा दिखाई 
हा दै । म यह वदरिरण परमे वदी ही दुःखदावौ ट॥ ३७॥ 
श्रव जीवन दै दै कपि श्रा न्‌ कोः । 
कनशुरिया कै सुदरौ कंकन होई ॥ ३८ ॥ 
हे कपि । अव जीने की कोटं आवा नहीं रै को$ कनयुरि्या की अँगुटी फङ्कण 
ह गयी । अर्थत श्रीरामचन्द्र जी के विरह पर शरीर दे हुल है गया दै भिछरी 
अंगु पर पमे नाने बालौ जंगी हाय पर कङ्का पहनने फे खान पे पहनने येये 
गयी है ॥ २८ ॥ । । 
राम सुनसं कर च जग होत प्रचार । 
सुरन कँ लसि लागत जग शेधिार ॥ १६ ॥ 
` श्रीशमचद् जी के यद फा मवार चासं युगो पेता है रयाद्‌ राम के सरण ते 
चारों युग मे जीव वंन से दुक्त हो जति है । प्र रक्षस का अलयाचार देष कर 
संसार म अधियारा ह माल पइत र अर्थाद्‌ रम यश्च राक्षसं फे अत्याचार स्प 
अथकार मे छि गया है ॥ ३९ ॥ 


( कपिा्य ) 
सिय वियोग दुख केहि विधि करं भानि । 
, पलवान ते मनसिज वधत श्रानि ॥४०॥ 


ङ्का ते सीता का समाचारक्ते आ कर दृसुमान नी श्रीरामचन नी ते कहते है 

सीताजी के परियोण का दुःख कैते वंन कर, वह वशंन नहीं ह सकता । कामदेव एल 

२ धाण से उम वेध रहा दै। अर्थात्‌ आपके विरहं वियोग मेँ पे वहत दु पारद 
॥ ४०॥ 


सरद चोँदनी प्ंचरत ददं दिति श्राति । 
विधि जरि करि व्रिनवति कुलगुरुं जानि ॥ ९१ ॥ 


नव दरद्‌ की चोदन चारों ओर कहती है) तव वह सीतानीके देषी ताप पू 
त है फि, चन्रमा के इलगुर श्वेव जान्‌ कर बे विरद कर्ती द कि, अपना ताप 
॥ ४१॥ ष 


लंकाकाण्ड 


पिष वाहिनी परिलसति सहित श्रन॑त । 
जलधि ससिसिको फे रम भगवंत ॥ ४२॥ 
्रोरपरचन््र जी ङ्का फे लिए प्रान श्रि उक्ती सपय की सेनाका पर्णनहै, 

लक्ष्मण जी सित ऋ वानसों की अनेक तरहकी सेना शेभाषा रही है भगवान्‌ 
श्रीरामचन्द्र जी ओर सेना वथु रै देषा कौन कटै, अर्थाद्‌ तेना स्र ३, उपरमे शेष 
सिति भगवान्‌ ६, यह उपमा श्रीसपचन््रजी फो देने येग्प नहीं है। क्योकि समुर 
परलयफाल मे उपहृता रै, संसार का नाद करता दै पर य सेना राक्षसो के मार संसार 
को सुती करेगी । अतः ह उपमा देते योग्य नदीं है ॥ ४२ ॥ 


^+ च~ 


उत्तरकाण्ड 


चित्रकूट पय तीर सो पुरतरवापत । 
लखन राम पि समिर तुलसीदास ॥ ४२ ॥ 
गोखामी जी अपने को सम्बोधन कर कहे ६3 तुरुपीदास ! विब्रू प पयस्िनौ 
( मन्दा्षिनी ) फे तट पर बखछक् के नीव बास कर ओर श्रीराम) टध्मण तथा सौता 
जी का सरण करो ॥ ४३॥ 
पय तहाह्‌ एल लाह, परिहयिय श्रास । 
सीयराम.पद सुमि तुलसीदातत ॥ ४४ ॥ 
है तुलसीदास । पयस्िनी मं स्नान कर पव पपोंको परी शलो, फल खा कर 
इन्द्रियो का दमन करो ओर सारी विषय बातना फो लाग दै । केवत सीताराम कै 
चरणों का स्मरण करो ॥ ४४॥ 
स्वार्थ परमार्थ हित एक उपाय । 
सीयरम-पद तुली प्रेम बराय ॥ ४५ ॥ 


वरै रामायण १३ 
लाथ (अर्थ ध्म, कामादि कौ परनि) परमां (क्ति ) इनके साधन का एक यही 
उपाय है कि, है हुलस ! श्रौ सीता रामर पे भेम यद्ओ ! भाव यह ङि, सीताराम मे 
पेम दाने से ही खाथं परमां की प्रान हेती दँ अन्यया नदीं ॥ ४५ ॥ 
काल कराल बरिलोकहू होड सेत । 
राम नाम जपु तुलसी प्रीति समेत ॥ ४६ ॥ 
साधान पन से काठ फी धयंकएता दैखो । इस परय॑कर कठिकाल मे कोई भी 
साधन पूरा न पता । अतः हे ठलसी ! राम नाम प्रम सदि जपो । इसी से सथ वन 
नायगा ॥ ४६ ॥ 
संकट सोचप्रिमोचन, मंगल गेह । 
तुलसी रसनाम पर करि सनेह ॥ ४७ ॥ 
है तुलसी ! सव दुःख ओर शोक फ हृहाने बे, परगट फे धरम रामनाम का पेम 
सकत स्मरण को । इससे सारे दुःख दूर ह नाये । आनन्द मंगल प्रपत होगा ॥ ४७॥ 
कलि नहि चान, विराग, न जोग, समाधि । 
रामनाम जु तुलसी नित निरुपाधि ॥ ४८ ॥ 
कटियुग गे ज्ञान ( आसमखरूप की पहचान ) विराग ( संसार सुख से लेकर स्वगं 
` शख के लयाण ) येग ( यप) नियपर, आसन, प्रस्यादार) प्राणायाम, धारण, ध्यान 
आदि ) समापि ( ईश्वर मे लय रहना )ये कोई भी नं ञे सके । अतः टै तुलसीदास ! 
विघ्रवाधा रहित राम नामको सदा जपा करो ॥ ४८ ॥ 
राम नाप दुह्‌ श्राखर हिय हितु जानु । ` 
राम लषन सम तुलसी सिव न ध्रानु ॥ ४६ ॥ 
` श्रीरामनामकेदा म्र को हृदय ते दितकारी जान । 2 तुली ! रमकेरका 
ते रापकासूपओरथ ङा जानकी जी कारूपओर प्रको खपेणकारूप नानो 
अतः^रा)८प!केोराम जानङी भर रमण जान कर हृदय पते रखो ओर दूसरी 
- सीख फा न मानो ॥ ४९ ॥ 
। माय बाप रुरुस्वामि राम कट नाम। 


तुलसी जेहि न सोहाह ताहि षिथि बाम ॥ ५०॥ . 


१४ धरये रामायण 


श्रीरामचन्द्र जी का नाम, मता पिता के समान लालन पालन फरने बाला है गुर 
के समान सदपदेश देने गला ह तथा स्वापी के समान सदा रप्रा कले पादा ह। 
हुलसीदस जी कते ६ श जि्तको रामनाम अच्छान खगे, जिसकी सचि रामनाम मे 
नदीं द, उप्फे लिए दैवदीषाहै, अर्थात्‌ वह अभागा रै उसका फिसी साधनसे 
कत्याण नदीं हये सकता ॥ ५० ॥ 
रामनाम जपु तुलक्ती होई धिसोक 
लोक सल कस्यान, नीक परलोक ॥ ५१ ॥ 
हे ठुरुसी । सथ चिन्तां से रित होकर रामनाम नप । इसे संसार भ सब 
आनन्द मंगल होगा ओर परक मे भी भल्ला दोगा ॥ ५१॥ 
तप, तीर्थ, मख, दान, नेम, उपवास । 
, सवते श्रधिक राम जपु तुलसीदास ॥ ५२॥ 
तप्‌, ती, यत्‌, दान, नेम, उपत्रास्र ये सव करने मेँ अनेक कठिनादूयाँ भौर विन 
वाधा है) पर राम नाम कहने मेँ न तो परिप दी है न के विध्न बाधाए द| अतः तप 
आदि से अधिक जानकर है तुरुसी ! राम नामजप । भ्र यह फि राप नाप स्वाभाविक 
ही कट्याणकारी हे ॥ ५२॥ 
महिमा रामनाम के जान भहेप्त । 
देत परम पद कात्ती करि उपदे ॥ ५३ ॥ 
रामनाम की महिमा गिव जी जानते टै उसी रामनाम का उपदेश देकर उत्तप, 
मध्यम, अधम कोई जीव काशी मेँ मरे उसे परम पद्‌ ( मोक्ष) देते ६॥ ५३॥ 


जान प्राहि-कपि तुली नाम परमार । 
उलटा जपत कोल ते सये ऋषि रार ॥ ५४॥ 


तुलसीदास नी रहते है कि, नाम का प्रभाव आदि कि बाहमीक्रि जी नानते है 
जो उट “ मरा मरा" जप कर कोते श्रेष्ट ऋषि हो गये॥ ५४॥ 





# वामि का जन्म व्राह्मण कुल मेँ दध्र था पर कुंग में पड़ कर वे चस्ििहीन हा गये। 
शूद्रा कन्या से हृन्दि श्रपनी व्याह कर लिया । ददुग्व प्रलने के तिप ये यात्रियों के लूटा मारा 
करते थे । पक वार शदे फ एक ऋषि पिल भये जिन्ेने शदे इथ पाप कम से पिप्रु ने श्रौर 
शाम नाम जपने फा उपदेश दिया । पर राम नामके वज्ञायदै “मरा मरा” जयने लगे । वे ग्ल 
ह्यो रमाम कै प्रमा से (तते षड मवि हो १ ।.- कि 


वरव रामायण ` = 


कलसजोनि जिय जानेड नामप्रतापु । 
कौतुक सागर सोदेड करि जिय जापु ॥ ५५॥ 
पयोनि अर्थात्‌ ये से उन्न अगस्य नौ राम नाम क़ परताप नानते है रि 
हृदय प रामनाम जप कर कौतुक ही मेँ समुर सो छया ॥ ५५ ॥ 
तुलसी सुमिरत राम सुलभ एल चार । 
वेद पुन पुकारत कहत पुरारि ॥ ५६ ॥ 
तुरुषीदास जी कहते दै फि राम का सरण करने से चारौ फल ८ अर्थ, ध्म, काम 
ओरं मो) सहन ही मे मिल नाति है ( इसकी सक्षी मे) वेद पुराण एकार रै दँ 
ओर शिव नी भी कहते दै ॥ ५६ ॥ 
रामनाम पर तुलप्री नेह निवा । 
पहि ते श्रधिक, न एहि सम॒ जीवनलाहु ॥ ५७ ॥ 
है तुलसी !राम नाम ही से नेह निषाद । अर्थात्‌ आदि से अन्त तक एक रस राम 
नाम मेँ परेम निर्वाह करे से बद कर फोर साधन नहीं है । इसके समान जीवन धारण. 
करने का दूसरा लाभ भी नहीं है ॥ ५७॥ 
दोषदुरित-दुल-दारिद.दाहक नाम । 
सकल सुमगलदायक तुलसी राम ॥ ५८ ॥ 

. दैप (जीव हसादि) तथा दुरित (चोरी, ठगी, परनिदा, प्रस्ीगमन आदि 
यावत्‌ पाप कमं ), दुःख, ( हानि, वियोग, रोग व्याधि, रानदण्ड, शत्र संकट आदि); 
दारिद्‌ ( अन्न) षस आदि कौ अप्ा्ति), इन सव को ` रामनाम मस्म करने वाला है, 
अर्थात जैसे अप्नि ईन को जला देती दै वैसे ही रामनाम जपने से सव पाप, दुःख 
दद्धि दूर करमे बाले रामनाम को जप ॥ ५८ ॥ 

केहि गिनती महँ गिनती जस बनधास । 
राम जपत भये तुलसी तुलसीदास ॥ ५६ ॥ 





# श्रगसथ ऋषि एक वार सुदरतट पर सम्यावन्दन कर रहे थे । सुद्र इनके पूजन कौ 
सामप्री षहाले णया। समुद्र की यह्‌ उदगडता देख नको वड़ा क्रोध ध्राया । इन्दोनि तत्काल ही 
रामनाम का स्मस्ण कर समुद्र कै तीन ध्राचमन मे सोल लिया । रन्त मे देवतान के भरा्थना 
फेरे सै पेशाव द्वारा इ्होनि सपुरं भर दरिया । कते तभो से सषु का जल खारी गया । 


१६ वरये रामायण 


। ठलमीदास जी कदे द मेरौ गिनती किस गिनती मे यौ जते वन कौ षास । 
अथा गोँय के पास शी धासते पशुं आदि चरलेते दः बह कामे आ जाती ह, पर 
घन कौ घाप स्वयं उत होकर युमा जाती ठै, ह किसी पे काम नहीं आती दै, बन 
फौ घास के दी समानम तुच्छ या) वदी तुलपीदास् राम के जपने से तुलसी दृक्ष के समान 
लोकपावन हौ गया ॥ ५९ ॥ 


श्रागम निगम एरान कहत करि लीक । 
तुलसी रामनाम कर सुमिरन नीक ॥ ६० ॥ 
तुलसीदास जी कहते है क्षि, रामनाम का भुमिरन करने से सव जीरयो का भना 
होता रै । इस वात को शाघ स्पृति ओ९ वेद्‌ रे सीच कर हते ६ ॥ ६० ॥ 
पुमिरहु रामनाम कर, सेवहु सा । 
तुलसी उतरि जाहु भव उदधि श्रगु ॥ ६१ ॥ 
रामनाम का स्मरण कर, साधुं की सेवा कर, हे तुरसी ! अथाह भव सागर के 
पार हो जा। अर्थात्‌ साधु्ओंकी सेवा से उनी रौति रहस्य से अपना आचरण 
शुद्ध हो जायगा ओर रामनाम जपते ते सष पाप दर हो ना्यँगे । अततः हेसते आचरण 
से मलुप्य जन्ममरण के वधन ते ष्ट नायमा ॥ ६१ ॥ 
कामधेनु हरिनाम, कामत राम । 
तुलसी सुलभ चारि फल सुमिरत नाम ॥ ६२ ॥ 
भ्ीरामचन्द्र जी क! नाम कामधे है, भरात्‌ गभ ( चने फिरने धारा ) रै, सव- 
काल पय देश सर्वत्र सव को फलदाय रै । भवि यह कि जिस समय, \4 
जो नाम लेगा ऽपी समय, वहीं उसके सव कायं सिद्ध. हगि । एर राप कसपतरं ई, 
अर्थात्‌ राम का रूप करपटरक् फे समान स्थावर है, वह केवल देषो दी ेरप्तहौ 
सकता है, ओर उस रूप कौ पराति अन्तरात्मा के बुद्ध होने पर ही हो सकती ₹, उसकी 
मर्ष पुष नदी रै, भौर श्रीरामनाम की माहि पुम दै । अतः दै ठी) मेमपूषैक 
श्रीरामचन्द्र जी के नाम का स्मरण करो जो चारों फर अथै, धमे, काम भौर मोक का देने 
वाला है ॥६२॥ 
तुलसी कहत सुनत सव समुभत कोय । 
वदे भाग श्चसुराग यम सन होय ॥ ६३॥ 


ब रामायण १७ 

ह हसी ! कहते ओर एने सभी ६.१ सममे भिरला होई, अथा राम 
नाम दे विषय पे सभी कते ओर दुनते ह पर समने वाले विरा दी कोई एक नन , 
| दे माग्य ही से रामच से परेम होता ई ॥ ६२ ॥ 

एकहि एक सिठावत जपत न श्राप । 
तुलसी शम प्रेम कर .बाधक पाप ॥ ६९ ॥ 

एक दूसरे के सिखाता है (कि रामनाम नप) प्र सवयं नहीं जपता) दरषीदास 
जी कहते दै कि, इका वाधक पाप ही रै, आस्य, दुनन संग, कामादि वातां के वद- 
वती होने से लोग रामनाम नदीं जप पते ॥ ६४ ॥ 

मरत कहत सत्र सव कह सुमिरह राम । 
तुलसी श्रव नहीं जपत समुभिः परिनाम ॥ ६५॥ 

प्रते समय सव लोग सव को कहते है -“ रामनामं सुमिरन करो । ” अन्तकाट 
म यही सहायक दै । इस धात को जानते हए भर एषे दी से लोग राम नामके नदी 
सरण करते जिससे अन्त भला घे ॥ ६५॥ 

तुलसी रामनाम जपु श्रालस राड्‌ । 
रामबिसुख कलिकाल को. भयो न भंड ॥ ६६ ॥ 

ह तुलसीदास ! आलस्य छोड़ फर रामनाम नप । सूसःभयंकर पलिकाल पँ राम 
विषु हने से कोन बहुरिया न हा । भाव यह रि छोग जप्‌, तप, साधन, नियम, 
उपासनादि अनेक साधन करते है) पर रामनाम मे परेम नहते से कलिका पँ एक मी 
तदं हने पाता सव नट हो जातत र) अतत भाँड फ समान छोग वेश ही बनाए रह जाते 
द उससे छाम कुछ नी हेता ॥ ६६॥ ` .. न. 

तुलसी रामनाम सम मित्र न श्रान। 
जो प्ुवाव राम पुर ततु अवसान ॥ ६७ ॥ 

दुलसीदास जी कते कि रामनाम के समान दसरा कोर मित्र नही रै क्योकि 

अन्य मितने भत्र आदि दै, सभी यहींरद जाते दै, मरने पर को साथ न 


देता पर्‌ रामनाम जीवको संसार-तागर से परार कर श्रीरामचन जी कफे पुर वैकुण्ठ मे 
पहाता है ॥ ६७॥ =. 9. 


व० रा०- 


९८ वर रामायण 


राम सरो, नाम वल, नान सनेहु । 
जनम जनम रघुनंदन तुलसीरेहु ॥ ६८ ॥ 
रःमकामरो्ठा, राम का वल अर रामनाम हीर मेम हे रामचद्ध नी! तुरसी- 
-दास के नन्पजन्मान्तर में दा-॥ ६८ ॥ ह 
जनम जनम जँ जँ ततु तुलसिहि देह। 
त तहे राम निवाहिव नाथ सनेहु ॥ ६६ ॥ 
हे रमचन्दर नी ! नहँ नँ तुल्षी को जन्म देना वीं वी रामनामसे प्म 
निवाहमा । अर्थात्‌ चाहे मेरा जन्म जिस योनि जि लोक पँ हो पर मेरा भेम रामनाम 
मँ वना रहे । यदी बर दान दा ॥ ६९॥ 


॥ छुभमस्तु ॥ 
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